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मी जी] 
(६/ ७ ७ ऋ फाउ आाअऊ ऊञा 


च्चु 


ब्न्दे ब्ोरम थी चारित्रम' 


सतत्यता को गोद में 


समय परिवर्तनशील है। शताब्दियों का परतंत्र भारत 
ग्राज स्वतंत्रता की श्वासे ले रहा है तथा प्रगति के पशञ्र पर 
ग्रग्रसर हो रहा हूँ । 

भारत एक धर्मप्रधान देश है, सत्य और प्रहिम्ता की जन्म 
भूमि है। इसी धर्म-वसुन्धरा पर भारत की सर्वोच्च विश्वूति 
भगवान्‌ श्री महावीर का जन्म हुआ । सत्य, प्रहिसा भ्रभयदान 
व प्नेकान्तवाद इत्यादि उन्होंने वि्व को प्रदान किये सम्रस्त 
संसार इस बात को अंगीकार करता है कि भगवान्‌ महावीर 
मनमसा वाचा कर्मणा प्रहिसा के प्रपालक थे । परल्तु । कुछ 
मांसा हार प्रचारक उन भगवान्‌ महावीर के ऊपर मत गढ़न्त 
लाँछन लगाने पर तुने हुए है। 

श्री धर्मानन्द कौमम्बी पाली-भाषा ग्रौर बोद-साहित्म के 
प्रकाण्ड पंडित थे। “भगवान्‌ बुद्ध पुस्तक में उन्होंने भ्रगबान्‌ 
महावीर के ऊपर मासाहार का कनल्पित ग्रारोप लगाया है 
प्रौर उसको प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। जैन दर्शन 
का व प्राकृतभाषा का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ही उन्होंने 
कथित पाठ का गलत अर्थ नगाया है उन्होंने कारुष्यमूर्त 
'श्री मौतम बुद्ध को माँसाहारी कहा है तथा ब्राह्मणों को भी 
गौ-माँस भक्षक क्ताबा है । 


+. 


डिश मेथों की 'मदर इंडिया! तथा श्री कौसम्बी का 
अनवान्‌ श्रुद्धः प्रादि पुस्तक सरामर विष साहित्य हैं । ऐसी 
पुस्तकों को स्थायित्व प्रदान करना शील झौर सत्य का गला 
घोटना है। भारत सरकार ने सत्य और भ्रहिसा का बीड़ा 
उठाया है। भारत सरकार को साहित्य श्रकादमी ने “भगवान्‌ 
बुद्ध प्रन्थ को प्रकाशित किया। सत्य प्रौर भ्रहिसा के प्रणेत" 
के लिये वह कार्य प्रशोभनीय है। 


इस पुस्तक का प्रतिवाद करना सत्य प्रेमियों के लिये 
ग्रनिवाय॑ हो जाता है। यह "भगवान्‌ महावीर श्रौर प्रोषध 
विज्ञान' पुस्तक प्रस्तुत है । इस में सप्रमाण स्पष्ट किया गया 
है कि भगवान्‌ महावीर ने मासाहार नही किया बल्कि बिजोरा 
पाक प्रौषधि के रूप में सेवत किया था । यह निर्णय 
केवल वंद्यक-पग्रन्थों श्रौर कोषों पर ही ग्राघारित नहीं है बल्कि 
महापरुर्षों की निर्दोष प्राहार चर्या, रोगशामक द्रव्य, प्रासगिक 
परिस्थिति, तत्कालीन भाषा, परिभाषा, जनों का भ्रहिसा का 
पक्षपात भौर जैन श्रमणो की भ्राहार शुद्धि इत्यादि से भी 
सिद्ध हें। कोई भी गम्भीर साहित्य-चितक इस पुस्तक को 
पढ़ कर समभ सकता है कि भगवान्‌ महावीर पर माँसाहार 
का प्रारोप /|७%/छ की पराकाष्ठा हैं । 

संसार में भारत का ऊचा स्थान हैं। वह सत्य और 
ग्रहिसा का पक्षपाती है। 2९॥४०४४ 7,280९४8 (धामिक 
नेता) पुस्तक के प्रकाशित होने पर जो विवाद चला इस के 
सम्बन्ध में प्रल्पसंख्ययों को भावनाभ्रों का श्रादर कर जनता 
के सामने भ्पनी न्‍्याय-प्रियता का परिचय दिया है। हाल ही 


में 'मरिता' के जलाई ग्रक को जब्त करके सरकार मे एक बार 
फिर अपनी सत्य परायणता का उदघोष किया है । इसी 
प्रकार भगवान बद्ध सम्बन्धी विवाद पर सरकार ऐसा ही 
कदम उठा कर ग्रहिसा प्रेमी जनता के सामने शुद्ध न्याय का 
परिचय देगी । इसी से भारत ग्राज गोरवान्वित हो रहा है । 
ग्रन्त म साहित्य भ्रकादमी श्रपने दोहरे माप दण्ड को 

छोड और एस साहित्य को सदेव के लिय अशान्ति जनक 
करार दे । उसी म भारत की प्रतिप्ठा निहत है । में इस 
मनोकामना के साथ प्रस्तावना को समाप्त करता हूँ । 

सवपि सखिन सस्तु, सर्व सगतु निरामया: । 

सब भवद्राएि पश्यन्तु, मा कब्चिद्‌ पापनाचरेत ॥ 


स० २०१४ े 
भा० शु० ४ बुधवार । लेखक ० 
0 पुनिदशन विजय 
देहली 


के नोट कर 
यह प्रतिवाद कौशाम्बोजो की विधमानता में वि.सं. २००० 


(इस्पो १६४३) में हमारी श्वेताम्ब र-दिगम्बर-समन्वय पुस्तक 
प्रकाशित हो चुका है । फिर भी मारतसरकार द्वारा मारता 
ंप्त साहित्य भ्रकादमी उस विष साहित्य को पुन: प्रकाशित 
; जनता के सामने रखती है। यह नीतिसगत नहीं है । 

--परति दर्शन विजय 





भगवान महावोर 
प्लौर 


श््‌ 
भोषध विज्ञान 
ग्रष्पाय १ 


नमो दुर्वार रागादि वेरिवार निवारिशे । 
अहते योगिनाथाय, महावीराय तायिने ॥१॥ 


भारत के धर्मों में जन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि 
माँसाहार का सर्वथा निषेध करता है। जैन धर्म के भ्रतिम 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर बड़ तपस्वी थे, भ्रहिसा की साक्षात्‌ 
मति थे। उनकी मोतिक भ्रहिसा से उनके शासन में प्रवेश 
करने वाला इतना प्रभावित होता थ। कि वह माँस भक्षण 
का पूर्ण रूपेण त्याग कर देता था। इस कथन के समथ॑ंन में 
प्रनेक दृष्टांत जन प्रागमों व बोद्ध त्रिपिटकों में पाये जाते 
हैँ। यह स्पष्ट होने पर भी ग्राजकल एक प्रजीव प्रापत्ति 
उठाई जा रहो है कि भगवान्‌ महावीर ने मांसाहार किया 
था। इस विचित्र कल्पना का निरसन करना वास्तविकता 
की स्थापना करना ही नहीं, वरन्‌ एक भ्रावश्य “त। की पूति 
करना है। 


[२] 


विक्य का वास्तविक वर्णन भगवती सूत्र के पनद्रहवें 
शतक में है। उसका सार निम्न है :-- 


जिस समय भगवान्‌ महावीर मेंढ़िक ग्राम के शाल कोप्ट 
उद्यान में पधारे, उस समय उनके शरीर में तेजो लेदया की 
ऊष्णता से उत्पन्न पित्त-ज्वर का जोर था, रक्‍त-प्रतिसार 
हो रहा था । रोग ने भयंकर रूप धारण किया हुझा था। 
ऐसी स्थिति को देख कर परमतावलम्बी कहने लगे कि 
भगवान्‌ महावीर की छः: माधव की ठद्यमस्थ श्रवस्था में ही 
मृत्यु हो जायेगी। भगवान्‌ का परम श्रनुरागी मुनि सिंद 
को, जो कि माल॒का वन में तपस्या कर रहा था, जत्र इस 
लोक चर्चा का पता चना तो वह बहुत क्ष्‌ब्ध हुप्रा प्रौर 
झपने मन में इस बात को कल्पना करके कि कहीं पर- 
मतावलम्बियों का कथन सच न हो जाये, रूदन करने लगा। 
भगवान्‌ ने तत्काल मुनि सिंह को बुला कर कहा-वत्स सिंह ! 
त्‌ दुखी मत हो, मेरी मृत्यु छः महीने में नहों होगी । में 
१६ वर्ष तक तोथंडूर की ध्वस्था में जोवित रहेंगा। तथापि, 
यदि मेरे इस रोग से तुमे दुःख होता है तो एक काम कर | 
इस मेंढिक ग्राम में गाथापति की पत्नी रेबती रहती है। उसके 
वहां बला जा। उसने मेरे निमित जो भौषध बना कर तैयार 
रखी है, उसे नहीं लाना। केवल उमके वहां रखो पुरानो 
हौषध ले झ्राता । मुनि सिंह भगवान्‌ को प्राज्ञा पाकर 
झानन्दित होता हुभा रेवती के घर गया शोर प्रौषध ले 
धझाया | झौषध-सेवन से भगवान्‌ का रोग क्षांत हो गया। 


एक, हू 


[३] 

उक्त झौषध के लिये प्राकृत भाषा में इस प्रकार 
लिखा है:--- 

तत्थथं रेवती ए गाह्मवर्शीए, मम अड्डाए दुबे कयोय 
सरीरा उवखड़िया, तेहिं नो अटठों। भत्यि से भन्‍ने 
पारियासिए मज्जार कड॒ए छुक्‍्डुड़मंसए तंसा राद 
एएश भटठो | --मगवती सत्र पन्द्रहवां शतक । 

इस पाठ के भ्रत्येक शब्द की व्याख्या की जायेगी । किन्तु 
इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना ग्रावरपक है कि २५०० वर्ष 
पूर्व भगवान्‌ महावीर द्वारा भाषित मागधी-प्राकृत के इन 
शब्दों के प्र्थ या भावार्थ को प्रननेक प्रकार से संस्कारित 
स्वकालीन प्रचलित भाषा के शब्दों का पर्याय बना लिया 
जाय तो यह सरासर भूल है । ऐसी भूल से बचने के लिये 
प्रारम्भ में निम्न बातों का ज्ञान होना प्रावश्यक है । 

(१) जन सूत्रों की रचना और भ्रर्थ-पद्धति, 

(२) प्राकृत श्रोर संस्कृत के प्रनेकार्थ शब्द, 

(३) वर्तमान काल के कुछ प्नेकार्थ शब्द, 

(४) भ्रोषध सेवन करने बाले श्लौर जुटाने वाले का 

जीवन संस्कार, 
(५) शभ्रौषध प्रदान करने वाली स्त्री का व्यवहारिक 
जीवन ; 
(६) रोग, भऔौषध भौर नियमा नियम का विज्ञान 


[४ |] 
“॥' (१) जेन घत्रों की रचना और भर्थ-पद्धति 


जैन प्रागमों की रचना भ्रौर प्रर्थ शेली का इतिहास इस 
प्रकार मिलता है-- 


तत्ाएए बकत्वाशुयोधो, यत्रेकस्मिम्नेव सूत्रे सब एवं चरण करखादयः 
प्रसष्वस्ते, ध्रनम्तगम पर्वावार्थ हटवात सुश्रत्या। प्ृथकरवाध्नुपोगद्ण पत्र 
क्वचित तूत्रे चर फरतामेव, शवचिन्युनधर्ंकथव बेत्यादि। प्रमयोध्च 
वस्तव्यता । 
“जावंति ध्म्जवहरा, प्रम्जपुदुत्त कालियाण प्रोगस्सा । 
तेलारेख पुहु्स कालियसुप दिट्ठि बाए व ॥७६२॥ 
(प्रा० भी हरिभा सूरि कृत दवा बंकालिक सृत्र टोका) 
प्र्थ -प्रायंवश्ष स्वामी (विक्रम स० १७४) तक जिनागम 
के प्रपूषकत्व यानि चार चार प्रनुयोग होते थे । गमा, पर्याय 
प्रौर प्र्ध प्रनन्त होते थे, सामान्य व विशेष, मुख्य व गौण 
तथा उत्सगे व प्रपवाद द्वारा सापेक्ष प्ननेक भर्थ होते थे । 
इन के पश्चात्‌ प्रायरक्षित सूरि से जिनागम का पृथकत्व 
धनुयोग हुमा भ्रर्थात्‌ द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करण 
प्रनुयोग प्रथवा धर्मकेथा भ्रनुगोग ऐसा एक एक ही प्रर्थ रहा । 
प्रावश्यक निपुंक्ति गाथा ७६२-७६३ में भी यहो उल्लेख है। 
कहने का प्रभिप्राय यह है कि एक एक प्ननुयोग वाला 
धार्थ शोष रहने के कारण किसी किसी स्थान पर यदि भ्रर्थ-भ्रम 
दृष्टिगोचर हो तो वह संभव है। इस प्रथ॑-भ्रम को दूर करने 
के लिए तत्कालिन प्रर्थ शैली का ज्ञान होना चाहिये भौर 
धत्यकार के व सतावक भन्तंव्य को समभना चाहिये। 


[५ ] 
(२) प्राहत ओर संस्कृत भाषा के अनेकार्थ झलक 


प्राकृत भ्रौर संस्कृत भाषा में वनस्पतियों के कई ऐसे 
नाम है जिनसे सामान्यतः: विभिन्‍न प्राणियों का बोध होता 
है। जसे.---- 
बिल्ली (गा० १६), ऐरावण (२१), गयमारिणी 
(२२), पचागुली (२६), गोवाली (२६), बिल्ली (३७), 
मडक्‍्की (३८), लोहिणी (भप्रस्सकण्णि, सीह कन्‍नी, सिंउढि, 
मुस॒ढि ) (४३), विराली (४४), चण्डी (४६) भंगी (४७) 
(पन्‍नवणा सूत्र पद १ सू० २३-२४) 
प्रस्म कर्ण्णी, सीह कष्णी, सीऊ ढि, मुस॒ढ़ि । 
(जीवाभिगम सूत्र प्रति० १ सू० २१ प्‌ २७) 
ऐरावण ८ लकुचफल । मड़की (गु०) कोली। 
रावण - तदुक फल । पतंग (हिन्दी) ग्रहुप्रा (गु० महुडा ) । 
तापसप्रिया - प्रग्र--दाख । कच्छप - नदिजीणी दरखत । 
गे जिह्नमा - गोभो | मांसल - तरबज़ । 
बिम्बि - कड्री का साग । चतुष्पदी - भिन्‍डी 
(जै० सह प्र० क्र ४३) 
मार्जारि - कस्त्रो । मृगनामि ८ मुश्क | हस्ति - तगर (१०२८) 
भ्रडा - प्रॉवला (प० १०६) । मकंटी, वानरी - कौंच (३४३ ) 
वन शुकरी - मुडी (४११), कुकड़ बेल - गुजराती भ्ौषधि 


(४५६) 
लाल मुर्गा - हिन्दी प्रोषधि (४०१), चतुष्पद - भिण्डी (८८६) 
मांसफल - तरबज (६०३) 
(शालिग्राम निधष्टु भूषण-६) 


[६ ] 


ऑजिर> पित्तज्वर नाशक भ्रोषधि (शब्द सिघु कोष पृ०८१७) 
रंजा - केले का पेड, मरकटतंतु (मकड़ी ) भ्रमरबेल (शब्द कोश ) 
लक्ष्मण - प्रसर कटाली, जड़, राम - चिरायता 

लक्ष्मी - कालीमिचे, दास - हल्दी 

सीता - मिश्रीं, पार्वती - देशी हल्दी 

ब्रह्मा - पलास पापड़ा, विभिषण ८ वरकुल मूल 

विष्णु - पीपल, रावण ८ इन्द्रायण तुहरा 

शिव - हरड, महामुनि - भ्रगस्त छाल 

प्रजुन - प्रजुबछाल, चन्द्र - बावची 

पष्मनाम ८ लकड़ी जाति, सूर्य - भ्राक 

कृष्ण - गजपीपल, रमा ८ शीतल मिच 


(अष्ट। भधान शब्द कोश) 

भाव प्रकाश निधण्ट में प्राणी वाचक प्रोर प्राणी नाभ 
सूचक भ्रनेक वनस्पतियों का वर्णन है जिन में से कतिपय ये हें:- 
(१) हरितक्यादि वर्ग मे--हरितकी, जीवन्ती - प्रस्थि- 
मती, पूतना (६ से ११) वंदेहो, पिप्पलो, (५३) गजपिप्पली 
(६७) चित्रको व्याल (६६) भ्रजमोदा, खराश्वा, च मायुरो 
(७७) वचा गोलोमा (१०१) वंशलोचना, वेष्णवी (११७) 
ऋषभो, वषभो धीरो, विषाणी न्‌ द्राक्ष (१२५) भ्रश्वगन्धा 
(१४३-४५) ऋदि वद्धि वाराही (१४३-१५५) कटवी, भ्रशोका 
मत्स्यशकला, बक्रांगी, शकुलादनी मत्स्यपित्ता (१५४) 
इन्द यवं, क्‍्वचिदिन्द्रस्य नामंव भवेत्तर्ा्टाट्टं (१६०) 
नाकुलो (१६८) मयुर बिदला, केशी (१७०) कांगुनी, 
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पारापतपदी (१७४) श्ंगी (२१४) मातुलानी, भाषनी, 
विजया, जया (२३३), स्वजिका क्षार, कापोत [२५२] 


(२) कपूंरादि वर्ग में--पतंग (१५-१६), जटायु, 
कौशिक (३२) नाग (६६) गोरोचना, गौरी (७६) 
जटामासी, तपस्विनी, (८६ ) पियंगु, विश्व सेनाँगनां (१०१) 
रेणका राजपुत्री च नन्दिनीकपिला द्विजा, पाडु पुत्री कौन्ती 
(१०४) काक पुच्छ (१०७) कुककुर रोम शुक (१०६) 
निशाचरो, धनहर कितवों (१११) ब्राह्मणी देवी मरून्माला 
(१२५) कपोतचरणा नटी (१२६) 


(३) गड्च्यादि वर्ग में --जीवती (७) नागिनी (१०) 
जया, जयन्ती (२४) सिह पुच्छी (३४) सिही (३६) व्याप्नी 
(३५० गोक्षुर: प्रद्वदष्टा (४४-४५ )जीवती जीवनी, जीवा, 
जीवनीया (५० ) हय पुच्छिका (५५) व्याप्र पुच्छ: (६१) 
सिंह तुण्ड वद्धी (७५) मातुल (८७) सिहिका सिहास्यों 
वाजिदन्त (८६-६०) विष्णुकान्ता प्रपराजिता [१२३] ककंटी 
वायसी, करजा( १२५ )काकादनो ( १२८ ) कपिकच्छु: मकंटी 
लॉगुली (१३०,१३१) मास रोहिणी (१३३ ) मत्स्य निषदन 
(१३५) लक्ष्मण (१४१) काकायु ( १४६ )गौलोमी ( १४६ ) 
मत्स्याक्षी-शकुलादनी (१७४) वाराही क्रोष्ट्री /१७६-१७८ ) 
नारायणी (१८२)ग्रश्वगधा, छूमा हया, बाराह कर्णी (१८७ ) 
बाराहाँगी (१६६ )जयपाल (२० ०)ऐन्द्री (२०१ ) मुन्डी भिक्षुरपि 
प्रोक्ता श्रावणी च तपोधना, मह। श्रवणिका तपस्विनी ( २१४- 
२१६) मकंटो (२१६) कोकी, लाक्षास्तु काकेक्षु. (२२४ ) 
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जिक्ु (२२५) भ्रस्थि शंखला (२२६) कुमारी गृहकन्या 
जब कन्या घृत कुमारिका (२३२) कष्ण बाल: कुमारी राज 
बला: (२३८) द्यामा गोपी गोप वध गोपी गोप कन्या 
(२४०-२४१) देवी गोकर्णी (२४८-२४६ ) काका वायसी 
(२४५० ) काकनासा तु काकांगी, काकतुण्डफला च सा 
(२५२ ) काकजंघा पारापत पदी दासी काका (२४४ ) राम 
दृतिका (२५६) हसपादी हंसपदी (२६०) द्विज प्रिया 
२६१) वन्दा (२६५) मोहिनी रेवती (२६६) मत्स्याक्षी, 
वाल्हीकी, मत्स्यगन्धा, मत्स्यादनी (२७० ) सर्पक्षी (२७१ ) 
शिवा (२८० ) 53» णा, मण्ड्की (२८३ ) कन्या (२६१) 
>त्स्थादनी, मत्स्यगधा, लांगली (२६६ ) गोजोन्हा (३०० ) 
सुदर्शना (३१२) भाखुकर्णीं (३१३) मयुरशिखा (३१५) 


(४ ) पुष्पवर्ग में पद्चिनी (७)पद्मा(१५)महाकुमारी ( २२) 
नैपाली (२३) गणिका (२८) पाशुपत, बक (३३) कुब्ज 
(३६) माधघवी (४० ) नट (४७) सहचर दासी (५०-५१) 
प्रति विष्पु (५४ ) बन्धुजीव (५६) मुनिपुष्प, मुनिद्रम 
(५६ ) गौरी (६१ )फणी (६४) मुनिपुत्र, तपोधन, कुलपुत्र 
(२६६ )बरबरी (६५) 

(५) फलवर्ग में-कामांग (१) कामराज पुत्र (२२) 
रम्भा (३१) दन्तशठ (६०-१३४-१४० ) वानप्रस्थ (€४ ) 
गोस्तनी (११०) 

(६) बटादि वर्ग में--जटी (११) भर्वकर्ण (१६२०) 
झजकर्ण (२१, लजुनवा २ (२६-२७) गायत्री, यशिय:(३०-३१) 
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पत्र जीव (३६-४०) कच्छप (४४) याशिक (४८) कुमारक 
(६२) लक्ष्मी (६८) नेमी (७१) 

(७) शाक वर्ग में---शफरी (२४) कुक्‍्कुट: शिखी, ( ३० ) 
गोजिव्हा (३६) वाराही (१०७) 

झानेकां्थ वर्ग में:-भजपश्ूंगी, मेष धश्रृंगी, ककंट श्ृंगीच, 
ब्राह्य--ब्राह्मणी, भाज़ स्पृक्‍काच । भ्रपराजिता - विष्णु 
कान्ता, शालपर्णींच, पारातपदी, ज्योतिष्मती काक जंघा च। 
गोलोमो ८ हवेत दुर्वा ववा च । पद्मा - प्न चारिणी, भाड़ी च 
हयामा सारिवा प्रियंगुइ्व । ऐंन्द्री - इन्द्र वारुणी, इन्द्राणी च । 
चर्मकषा - शातला, मांस रोहिणी च | रूहा - दुर्वा-माँसरोहिणी 
च । सिही - वहती वासा च। नागिनी - तांबुली, नाग पुष्पी 
च। नट: - ध्यो नाक: प्रशोकश्च | कुमारी - घत कुमारिका 
शत पन्नों च। राजपुत्रोका - रेणका जाती च । चन्द्र हासा - 
गड़्ची लक्ष्मणा च। मकंटी - कपि कच्छ॒: भ्रपामांगं: करेजी 
च । कृष्णा - पिप्पली, कालाजाजी, नीली च। मंड्क पर्ण - 
हयोनाक: मंजिष्ठा, ब्रह्ममंण्ड की च । जीवंती - गडची, 
शाक भेद: वुन्दा च। वरदा - भ्रदवगंधा, सुवर्चला, कराही च । 
लक्ष्मी - ऋद्धि: वृद्धि शमी व । वीर: ककुभ: वीरणम्‌ 
कांकोली च शरश्च | मयुर: - प्रपामार्गं: भ्रजमोदा तुत्थं च । 
रक्‍त सार-”पतंग झादि | बदरा, - वाराही, प्रादि । 
सुबहा - नाकली भश्रादि। देवी स्पृक्‍का मर्वा करकोंटो च॑ । 
लांगली -: कलिहारी ८5:८८), नारकल<र विशल्या 
थ्‌। चंड्िका - मेथी, चन्द्र श्र: हवेत कष्टकारी व । 

भ्रक्ष क्षब्द: स्मृतोष्टसु ॥। १॥ 
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काकास्य: काकमाची च काकोली काकणन्तिका । 
काकजंघा काकनासा काकोदुम्बरिकापि च ॥२॥ 
सप्तस्वर्थषु कथित: काकशब्दों विचक्षणे:। ॥२॥ 
सपे।ै <<++बु, सीसके नागकेसरे । 

नागवल्यां नागदन्तयां नागशब्दइच युज्यते ॥३॥।। 
रसो नवसु वतंते ॥४॥ 


चन्द्रलेला - बकुसी इध्वरम्‌ - पित्तल प्रश्वकर्ण - ईसबगोल 
फणी - दवेतचन्दतद पातालनूप - सीसा लक्ष्मी - लोहा 

हरि - गुलाल पुरुष - गुगल मांद्री - स्‍प्रतीस 
नागाजुनी - दुद्धी कह बहुपुत्रा - यवासा राक्षसी - राई 
हावसुधा - शतावर मुकुन्द - कुन्दझझ कुमारी - घीगवार 
महाबला - सहदेई शकारि - कचनार रक्‍तबीज - मगफली 
मुड - सरकडा लाॉगली - कलिहारी तरुण - एरण्ड 
बंडालिनी - लहसुन॒उरग - सोसा कृष्णबोज - कालादाना 
ताम्रकूट - तमाख्‌ 


[ बम्बई पुस्तक एजन्सी,-कलकत्ता से प्रकाशित-साहित्य 
शास्त्री पं० रामतेज पाण्डेय कृत टिप्पणी युक्त, प॑ं० भावमिश्र- 
का भाव प्रकाशनिधण्टु : प्रथमा वृत्ति-वि० स० १६६२ ] 


३. वर्तमान काल के कुछ भनेकाथ शब्द 


झाज कल के भी कई प्रचलित शब्द ऐसे हें जिनका प्रर्थे, 
प्राणी भौंर वनस्पति के प्रसंग में प्रयोग होने पर, विभिन्न हो 
जाता है। जैसे :- 
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शय्द प्रारती बोधक प्र्थ वनस्पति थोधक पर्ज 
[१] कुड़ी मुर्गी (गुजरात) भट्ट 
[२] गलगल. गद्टार पक्षी बिजौशा 


[३] चील चोन पक्षों (उत्तर प्रदेश) चील की भाँजी 
]४ ] गील्होडी गिलहरी (उत्तर प्रदेश) शाक 

[५] कवेला सफेद कोल (पेठा) 
[६] पोषटा वीभत्स अंग (मालवा) हरा चना (गुजरात) 
[७] लज्जालु स्त्री छुद्दमुई, पौदे की जाति (गुजरात) 


४. भौषध सेवन करने वाले भोर जुटाने वाले 
का जीवन-संस्कार 

इस झ्रौषध को लाने को प्राज़ा देने वाले भगवान महे।- 
वीर हैं भोर लाने वाले पंचमहाव्रत धारक महातपस्वी मुनि 
श्री सिह हैं जो मनसा वाचा कमंणा हिसा के विरोधी हैं। 
वे भ्रहिसा के महान उपदेशक है तथा स्वयं उस पर प्राचरण 
करते हैं । यदि उपदेशक किसो सिद्धांत की प्ररूपणा करे किन्तु 
उस्रे भ्रपने झ्राचरण में न उतारे तो उस सिद्धांत का जनसामान्य 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । [ गौतम बुद्ध ने प्रहिसा के 
सिद्धांत का तो प्रचार किया, किन्तु स्वयं ने माँसाहार का त्याग 
नहीं किया । फलत: भ्राज भो बोद्ध धर्मावलम्बियों में मांसा- 
हार का प्रचलन है । ] भगवान महावीर नें भ्रहिसा का संदेश 
दिया श्रोर साथ साथ उससे प्रपन जोवन को भी प्रोत प्रोत 
कर दिया व भ्रहिसा का प्रणंख्पेण पालन किया । इस 
कारण भाज भो जेन धर्म में मासहार पूर्ण रूप से त्याज्य है। 
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केवल यहो नहों, प्रहिसा शब्द मात्र का सामान्य वारतां में 
प्रयोग होना हो जैन धर्म की श्लोर ध्यान ग्राकषित करने के 
लिये पर्याप्त है। यह तथ्य भगवान महावीर के अहिसामय 
जीवन का ज्वलंत प्रमाण है । 
भगवान महावीर की वाणी में मसाहार का सर्वथा 
निषेध है, जिसके कई पाठ निम्न है :- 
(१) से भिकल बा० जाव समारां से जं पुण जाएज्जा भंसाइयं वा 
ल्‍रच्धाइंप था मंतत्तलल था मच्छलल था तो प्रभिसंघारिज गमणाए । 
( ग्राच्चारांग सूत्र, निशिय सृत्र ) 
जैन भिक्षुक को यदि कही मास, मछली ग्रथवा उसके 
छिलके-कार्ट भ्रादि होने का पता लग जाय तो वह वहाँ 
न जाये। 
(२) ध्ामअम्ृसासिरण ॥ ( घृत्र, छृतांग सृत्र श्र० २) 
जन साधु मांस-मदिरा का त्याग करे । 
(३) थे याद्यी भू्जान्त तहुप्पगांर, सेबन्त ते पाबमजाशमाणा, 
मल भ एपं कुसल करम्तो बायावि एसा बईयाउ भिच्छा। 
( सूत्र कृतांग सृत्र भुत०--२ भ्र० ६ गा० शे८ ) 
जो मांस-मदिरा का सेवन करते है, भ्रज्ञानता से पाप 
करते हैं, उनका मन प्रपविन्न है प्रौर वचन भी भठा है। 
(४) महारंभयाएं न, गाहयाएं, कुरिमाहारंरा पंचेन्द्रिय |बहेरां 
मेरइबाउय कम्भालरीराप्पयोग मामाए कम्मस्म उदएज नेरहइ॒पाउय 
कम्मा सरोरे जाबव पयोग बम्ध। 
( थो भगवती सूत्र हझ० ८ उ० € लू० ) 
जीव जार प्रकार के कामों से नरक में जाने के लिये कर्म 
बांधते हैं। वह हें-(१) महापाप का धारम्भ; (२) महा परि- 
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ग्रह ( धनादि संग्रह ); (३) पंचेन्द्रिय जोव का वध; तथा 
(४) मुरदे का भक्षण ( मासाहार ) 

(५-६) चर्ठाह ठारोहि जोबा रोरहयत्ताए कम्मं पक रेंति, रो रइत्ताए 
कम्म॑ पकरेसा, रोरहएस्‌ उबवबज्जंति तंजहा-महारंभ बाए महा- 
परिग्गह याएं, पत्रिदियवहेशंं कुणिता हारेश । 

( भो उबबाई सूत्र ) ( भरो स्थागागं सूत्र स्थान ४ ) 
महारम्म, महापरिग्रह, माँसाहार व पचेन्द्रिय वध से बाधे 
हुए कर्म के उदय से नारकी की ग्रायु व तारकी के शरीर 
बनते है । 
(७) भुजंमारों सुरं मंतं परिवइ परंदमे 
ध्य कहर भोई ये, तुंदिल्ने बिशलोहिए। 
ग्राउयं नरए कंबे, जहाँ एप ब एग0 ॥।७॥॥ 
( उत्तराध्यवन हूं० भ्र० ७ गा० ७ ) 
मदिरा पाते, मास भश्षग, गडापन प्रादि से नारकों की 
प्राय का बध होता है । 

(८) हिसे बाले मुत्तावाई, माईल्‍ने पिश्वणे सड़े 

भुंजमाणें स॒र॑ मंतं, सेप सेयंति मन्नई ॥६॥ 

तुहं पियाइंमर्साई, लंडाइ सोलग्गाएिये। 

खाइप्रो बित मपाह, प्रतर्गि वगण [शत सो ॥६७॥ 

( उतराष्ययन घू० प्र० ५ गा० € श्र० १६ )ग० ६५ ) 
हिसक प्रज्ञ, भूठा, माथावी, चुगलखोर, शठ तथा मांस- 
मदिरा भक्षो होता है प्रोर समझता है कि यहो जोवन का 


ग्रातन्द है | 
तुमे यदि मांस, मांस की पकाई हुई फांक प्रिय है तो तु 
भी उसी प्रकार खाया व पकाया जायगा। 
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(६) धरमजपमंसांती, शगज्छरीप्रा, श्रमिक गिबव्चिगई गया प्र। 
धलिक्सर काउसग्गकारी, सम्भाय जोगे पय भ्रो हथिणआा ॥ 

( भी दक्षबकालिक सूत्र छु० २भा०७ ) 

शराब छोड़ दे, मास छोड़ दे, विकृति ( रम-पुष्ट ) भोजन 

को कम कर, बार बार कायोत्संग, स्वध्याय योग में लीन 


होजा । 


(१०) भेसम्ज पियमंतं देई, ध्णनस्नई जो जस्स । 
सो तस्स मत्ललग्गों, बच्चह नरयं ज संदेहों ॥ 
जो प्रोषधि में मांस खिलावे या सम्मति दे वह उसका 
पिछलग्गू होकर नरक में जाता हे । 
(११) दुण्णघं बीभतथ इन्दियमलसम्भव धासुहयं ल । 
लदुएतण नरपप्हतं विवजरिएजं ध थ्रो मंतं ॥१॥ 
मांस दुर्गध वाला है, वीभत्स है, शरीर के मलों से बना 
हुप्रा है, प्रपवित्र है भ्रौर नरक में ले जाने वाला है। प्रतः 
त्याज्य है। १ 
सच्च: समूच्छितानस्त--जन्तु संतान दूथितल्‌। 
सरकाघ्थनि पायेयं, को४नोयात्‌ पिज्षितं सूथी ? ॥२॥ 
मांस में क्षण भर में ही प्रनन्त सूक्ष्म कीटाणुप्नरों का जन्म 
झौर विनाश होता है। वह नरक के मार्ग में ले जाने वाला 
भोजन है। कोत बृद्धितात ऐमे मांस को खाय ?। २ 
धामातु धा परकातु हा विपिज्चामारवातु भंस पेसीलु । 
सखबय॑ जिय उद्ययाशों भर्जियोड निभोषजोबारं ॥३॥ 
( बोन ध्षास्त्र प्रकाक् ३ इलोक भूल थ टीका ) 
मांस कज्चा हो या पकाया हुझा, उसकी हर एक फाँक 
में निर्वाध रूप से निगोद के जीव उत्पन्न होते हें। ३ 
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इन पाठों से भगवान्‌ महावीर के प्रादर्श पभ्रहिसामय 
जीवन का धौर उनके द्वारा प्रदत्त भ्रहिसा के उपदेश का प्रा 
पूरा परिचय मिल जाता है। ऐसी स्थिति में उनको माँसा 
हारो मानना, कहना वें लिखना मन का, वाणी का तथा 
लेखनी का दुरउपयोग करना है । 

४. ओषध प्रदान करने वाली स्त्री क। ज्यव॒द्ारिक जीवन 

सिंह मुनि उस ग्रौषध को किसो कसाई के यहां से भ्रथवा 
यज्ञ-स्थल से नहीं लाये थे | वह उसे एक जैन श्राविका के 
घर से लाये थे जिसका नाम था रेवती । 

जनागम में उस समय रेवती नाम की दो स्त्रियों का 
उल्लेख हुझा है । 

(१) एक रेवतो थी राजगृही के महाशतक की स्त्री 
जिसके बारे में कहा गया । 

“तएणं सा रेवइ गाहावइणी प्रंतोसत्तरस्म प्रलमएणं 
वाहिणा प्रभिभुम्मा प्रट्ट दुहद्न वसट्टा काल मासे काल किच्चा 
इमी से रमणप्पभाएं पृढ़वीए लोलु एच्चुए नरए चउरासीई 
वासहठिदएसु नेरइएसु नेनइएत्ताएं उववण्णा' । 

--( श्री उपासक दक्षांग सूत्र ) 

( २) दूसरी रेवती थी मेंढिक ग्राम निवासिनी जेन 
श्राविका जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार का वर्णन है । 

“समणस्य भगवश्रो महावीरस्स सुलसा रेवइ पामुक्खाणं 
समणोवासियाणं तिन्‍नी सय साहस्सीधो भ्रट्ठारस सहस्सा 
उककासव स-0.:॥(2॥. संपया हुत्या । 


--( श्री कल्प सूत्र वीर चरित्र ) 
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“तएणं तीए रेवतीए गाहावहणीए तेणं दण्व सुद्धेज 
जाव दाणेणं सीहे भ्रणगारे &>जनिद समाणे देवाउए 
णिबद्धें, जहा विजयस्स, जाव जम्म जीविय फले रेवती 
गाहावश्णीए” 

-- श्री भगवती सूत्र श्ष० १४ ) 

विह मुनि मृत्योपरांत नरक में जाने वाली राज॑गही ग्राम 

की रवती के घर से प्रोषध नहीं लाये थे । वह तो मेंढिक ग्राम 
वाली रेवती से उक्त प्रौषध लाये थे । 


दिगम्बर सम्प्रदाय के विद्वान भी रेवती ( मेंढिक ग्राम 
वाली ) के इस भ्रोषधदान को प्रशंसा करते हैं भोर तीथंकर 
नाम कर्म उपाजन करने का कारण यही था, इसको स्पष्ट 
स्वीकार करते हैं। यथा--- 


"रेबती श्राविक्रया श्री वीरस्य प्रोषधदानं दत्तम्‌ । ते- 
नोंषधिदानफलेन तीर्थंकर नाम कर्मोपाजितमत एवं श्रोषधि 
दानमपि दातव्यम्‌ । 


(हिन्दी जेन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई की जेन 
चरित माला नं० ६ ( सम्यकत्व कोमुदी पृ० ५७ ) 


जो श्रेष्ठ श्राविका है, द्वादश ब्रत धारिणी है. मृत्यु 
उपरान्त देव लोक को जाती है तथा दान से तीथ दसुर नाम 
कर्म का उपाजन करती है, वह रेवती माँसाहार करे या उस 
तीर्थछुर नाम कर्म के कारण स्वरूप मांस का दान करे, 


ऐसी कल्पना करना निपट मूखेता है । 
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६, रोग, ओषध ओर निपमा नियम का विज्ञान 


जिस रोगके लिये उक्त भौषध लाया गया था, उस रोग 
का नाम था 'पित्तज्वर' | 'परिंगये शरीरे दाह वक्‍क तिए' का 
ग्राश्यय है पित्तज्वर भौर दाह, जिस में प्ररचि, जलन तथा 
रक्‍्तातिसार मुख्य लक्षण होते हें । इस रोग को शांत करने 
के लिये कोल, बिजोरा प्रादि तरी देने वाले फल, उनका 
मुरब्बा, पेठा, कवेला, पारावत फल, चतुष्पत्री भाजी, खटाई 
वानी भाजों इत्यादि प्रशस्त माने जाते हें । इस रोग में मांस 
का सख्त निषेध (परहेज) होता है। वेद्यक ग्र थों में साफ साफ 
कहा गया है-“'स्निग्धं उंष्णं गुरु रक्त पित्त जनक॑ वातहंरच'' 
मांस ऊष्ण है, भारी है, रबतपित्त को बढ़ाने वाला है। प्रतः 
इस रोग में मांस सर्वंथा निषिद्ध हैं। इस रोग में कोला भ्रौर 
बिजोरा लाभकारी हैं । 
( कयदेव निधणष्ट, सुश्रुत सहिता ) 
उपरोक्त कथन से यह निश्चित हो जाता है कि वह 
ग्रोषप माँस नहीं था वरन्‌ तरी देने वाला कोई फल या फल 
का मुरब्बा था। हन सब बातों को ध्यान में रख कर हम 
पाठ की शाब्दिक विवेचना भ्रगले प्रध्याय में करेंगे । 


5 बी. ब 
व्‌ है याारनयाकक 
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दूसरा भरध्याय 

हमारे सम्बन्धित विषय का मूल पाठ इस प्रकार है। 

“तत्व &.7ए७ वहलशीए मम भझट्टाएं दुवे 
कवोय-सरीरा उबकक्‍्खड़िया तेहिं नो भट्ठो । भत्यि से भन्‍्ने 
पारियासिए मज्ञारकंड' कुक्कृड पंसए तमाहराहि 
एएशं भट्ठी ।” (श्री मगवती घत्र शतक-१४) 

इस पाठ के विचारणीय शब्द ये हें--( १ ) दुवे 
(२) कवोय (३ ) सरीरा (४) उवक्खडिया (५)नो 
झटठो (६) प्रन्ने (७) पारियासिए (८) मज्जार 
(€ ) कड़ए ( १० ) कुक्‍्कुड (११) मंसए । 


(१) दुवे 

यह दछाब्द 'कवोय' की ही नहीं किन्तु 'कवोय सरीरा' 
की भी संख्या बताता है। भ्रत: इसका प्रर्थ दो कवोय नहीं 
बल्कि कवोय के दो मुरब्बे हे। यदि कवोय का प्रथं पक्षी 
विशेष से लिया जाय तो यहाँ दुवे तथा सरीरा शब्दों में 
समन्वय नहीं हो सकता क्यों कि पूरा कबतर नहीं पकाया 
जाता झौर यदि प्रंगोपांग प्बलग प्बलग करके पकाया जाय 
तो दो सरीर एसी संख्या नहीं रहती । भर्थात्‌ दुवें भौर 
सरीरा इन दोनों शब्दों में एक शब्द निरर्थक हो जाता है । 

यदि कवोय का प्रर्थ किसी वनस्पति विशेष से 
लिया जाय तो यहां दुवे भौर सरीरा इन दोनों का ठीक 
समन्वय हो जाता है। कवोय फल का मुरब्बा बना हुप्ा हो 
उसके दो सम्पूर्ण फलों से 'दो' संख्या का बोध हो जाता हैं, 
एवं कवोय फल के मुरब्बे के लिये 'दुवे कवोय सरीरा' भ्रदि 


( १६ ] 


शब्द सम्‌ह का प्रयोग भी सार्थक हो जाता है। प्रतः इस 
बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यहां कवोय शब्द का 
किसी प्राणी (पक्षी) के लिये नहीं वरन्‌ फल के लिये प्रयोग 
किया गया हैं| यह बात दुबे शब्द से सिद्ध हो जाती है । 
प्रत: इस स्थान पर दुवे शब्द कप ! हैं । 
(२) 

कवोय एक प्रकार की खाद्य वनर्स्पति है। यह पूरी की 
पूरी उपष्कृत हो सकती हैं भौर बहुत समय तक टिक सकती 
हैं। इसके सेवन से ऊष्णता, पित्तज्वर, रकक्‍्तविकार तथा 
प्रामातिसार भप्रादि रोग शांत होते हैं । कवय का संस्कृत पर्याय 
'कपोत' है। कपोत झ्लौर कपोत से निर्मित शब्दों में प्रर्थ-वैभिन्‍्य 
होता है जो निम्न ब्योरे से भलि भांति प्रकट हो जायेगा । 
कपोत - एक प्रकार को वनस्पति (सुश्रुत सहिता ) । 
कपोत ८ पारापत: कलरव:, कपोत, कमेंडा, कबतर । 
कपोत - पारीस पीपर (वैद्यक शब्द सिन्धु ) । 
कपोत - कुष्मांड, सफेद कुम्हेडा, भुरा कोला । 
कपोती वत्ति - सादा जीवन निर्वाह । 
कापोतो ८ कृष्ण कापोती,इवेत कापोती, वनस्पति (सुश्रुत संहिता) 

इयेत कपोती समलपत्रा लक्षयितव्या [सुभुत सं० प्र० ६२१] 

सक्षीरां रोमज्ञां मदर्वी रसेनेज्ु रसोपमभाम्‌ । 

एवं रूप रसाम्‌ चाषि कृष्णा कपोति मा्दिशेत्‌ ॥ 

कौजिकी सरित तोर्त्या सं बपानयास्तु पूर्वत:। 

लिति प्रदेशों बाल्मिकं राचितो योजन त्यम्‌ । 

विज्ेषा तत्र कायोति 'बेत! बाल्मिक मुर्थत्‌ ॥ 

[कापयोति प्राप्ति स्थान सुथुत] 
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कपोतक -2: स>- सार ( जैं० सं० ४३ ) । 
कपोत वेगा - ब्राह्मी 

कपोत चरणा - नालुका 

कपोत पुट - भ्राठ 

कपोत बंका - ब्रह्मा, सूरपफल्ली 
कपोत वर्णा - लायची, नाल॒का 
कपोत सार - सुर्ख सुरमा 
कपोतां ध्री - नलिका 
कपोतांजन - हरा सुरमा 
कपोतांडोपम फल ८ निब्‌ भेद 
कपोतिका - सफेद कोला-- 


( निधष्टरत्नाकर जे० सा० प्र० क्र० ४३ ) 


पारावते तु साराम्लो, रक्‍्तमाल: परावत:। 
धा खेत: सार फलो, महापरावतों महान्‌ ॥१३६॥ 
कपोताण्ड तुल्य फलो ॥१४०।॥। 
[झभिधान संग्रह निषष्ट ] 


कापोत - सज्जी खार [भाव० प्र० निषष्ट ] 
पारापतपदी - माल काँगनी 
कपोत चरणा ८ नलिका 
पारापत पदी - काकजंधा [मा० प्र० नि्ंट ] 
उपरोक्त छाब्दों के ध्र्थ से 'कपोत' शब्द की “वनस्पति 
में ब्यापकता पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है । 


(२१ ] 


कयोत का सोधा प्रय है एक प्रकार को वनस्पति, पारोस 
पोपल, सफंद कुम्हड़ा ( पेठा ) भोर कबतर । इनका वर्णन 
वेच्क ग्रन्थों में इस प्रकार हुआ है । 
()) पारापत के गुण दोष- 
पारापतं सुमधुरं रुच्यमत्यग्निवातनुत्‌ ( सुश्रुत संहिता ) 
(॥) पारिसपीपल, गजदंड के गुण दोष- 
पारिशो दुजर: स्निग्ध. कृमिशुक्रकफ प्रद: ॥॥५॥ 
फले5म्लो मधुरों मूलो, कषाय स्वादु: मज्जक: ॥६॥। 
( भाव प्रकाश वटादि वर्ग ) 
(४) कोला, कोंहडा, पेठा, खबहा, काशीफल के गुण दोष- 
पिसध्य॑ तेयु कुष्मांड आल मध्य कफापहम, 
शुक्ल लघ॒ध्णं सकझ्ारं दोपनं अस्ति शोधनम्‌ ॥२१३।॥ 
सर्य दोयहर हुल्ं पथ्यं थे तो विकार नाण्‌ ॥।र१ै४॥ 
पेठा ऊअध्यण, दीपक बस्ति झोजक शोर सर्वदोध हर है 
( सुधृुत स० ५६ फल बर्न ) 
लघ॒कुष्माउक सल मधुर प्राहि खोतलम्‌। 
दोजल रफक्तपतस विध्य मल स्तम्मकूरं परम ॥ 
( छोटा कोला ग्राही, शीतल, रक्‍त-पित्त नाशक तथा 
- लरोधषक है ) 
कुब्मांड झोतल व्य स्थादु पाकरतस गुर । 
हुआ रुख रसस्वस्दि इलेब्मलं बात पिस जिस ॥ 
- +जण्कवतक मूँर सलियात ज्य राज झोका मिल दाह हारि ॥ 
( कोला-शीतल, पित्त-नाशक, ज्यर, श्रामदाह को शांत 
करने वाला है ) ( कयदेव निष्चटु ) 
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कुष्माण्ड ह्थात पुष्यफल पीतपुण्यम्‌ बृहत्कलम ॥४५३॥ 
कुब्माण्ड॑ शहर बच्य गुर पिसास्त बातनत | 

बाल पिसापहूं शीत॑ मध्यम कफकारकम ॥४४॥ 
बड़े गाति हि स्थाबु सक्षारं दीपन लघु। 

बस्ति शुद्धि करं लेतो रोग हुत्सव दोषजित ॥५४॥ 
कुष्माण्डा तु मुझ लध्यो, कर्कार रपि कीतिता। 
कर्कार प्राहिणी शीता रक्त-पित्त-हरि गुरू ॥४६॥ 
पड्डा [....::.:... नी, सक्षारा कफ बातनूत ॥५७॥ 

( कोला-पित्तरक्‍्त प्लौर वायुदोष नाशक है | छोटा कोला 
पित्तनाशक, शीतल भ्रौर कफ-जनक है। बड़ा कोला उचष्ण, 
मीठा, दीपक, बास्त्ति-शुद्धि कारक, हृदयरोग नाशक तथा 
सर्वेदोषहारी है। छोटा कोला ग्राह्य, शीतल, रक्तपित्त दोष 
नाशक झौर पक्‍का हो तो प्रग्नि वर्धक है ) 

( भाव प्रकाश निघष्टु-शाक वगगं ) 


माँस के गुण भोर दोष- 
स्मिम्ज उज्णं गुरू रक्‍्तपिस सनक बात हर थ ॥ 
सर्व मांस बात धिप्यंसि बच्यं ॥ 
मांस रक्‍त व्याधियों तथा पित्त विकारों को बढ़ाने वाला है 
ध्रब यदि महावीर स्वामी के दाहरोग पर विचार किया 
जाय तो यह बात निविवाद सिद्ध हो जाती है कि कपोतपक्षी 
का मांस रोग का निवारण नहीं कर सकता । इसमें कपोत 


वनस्पति, पारिस तथा कोलाफल प्रादि प्रत्यधिक उपयोगी 
हैं। साथ साथ यह तथ्य भी सिद्ध हो जाता है कि रेबती 
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श्राविका के पास जो 'दुवे कवोय सरीरा' थे वह कोई पक्षी 
नहीं वरन्‌ कोला ही थे । 

भगवती सूत्र के प्राचीन चर्णीकार तथा टोकाकारों ने 

भो उक्त पाठ का पभ्रर्थ 'कुष्माण्ड फल ही लगाया है। यथा- 

कपोतक: पक्षी विशेष: तहद ये फले वर्णताधर्म्यात्‌ ते कपोते- 

कथ्पांडे हुस्मे कपोते कपोतके ते च ते शरीरे बनस्पति जीव देहत्यात्‌ कपोत 

दारीरे । प्रववा कपोतक शरीरे हवन घ्तरवर्ण साधम्पदिष कपोतक हारीरे 


--कुष्पाण्ड फने एब। ते उपस्कृते संह्छते | तेहिनों अट्टोत्ति बह्ुपापत्वात्‌ | 
[ रंग की समता के कारण कुष्मांड फल को ही कपोत 
नाम से पूकारा जाता है। रेवतो श्राविका ने उनको संस्कार 
देकर रख छोड़े थे। ) 
( श्रा० प्रभयदेव सूरि कृत भगवतीसूत्र टोका १० ६६१) 
(श्रा० श्री दान शेखर सूरि कृत भ० टीका पु०) 
कुष्माण्ड फल का मुरब्बा दाह प्रादि रोगों को शांत 
करता है, भ्राज भी यह बात ज्यों की त्यों खरी उतरती है। 
प्राज भी प्रागरा भ्रादि स्थानों पर कुष्माण्ड का मुरब्बा, पेठा 
इत्यादि ग्रोष्म ऋतु में ग्रधिक प्रयोग किया जाता है । मेरठ जिले 
में भो सफंद कुम्हडा जिसका दूसरा नाम कवेलापेठा इत्यादि 
है, उन्हें तैयार करने में बहुत प्रयोग किया जाता है। सारांण 
यह है कि कुष्मांड का मुरब्बा, पेठा, पाक प्रादि गर्मी को 
शांत करने वाले हैं। श्रौर रेवती श्राविका ने भी भगवान 
महावोर के दाह रोग की शांति के लिये 'दुवे कवोय सरीरा' 
प्र्थात्‌ कुष्माण्ड फल का मुरब्बा बना कर रखा था। यहाँ 
'कवोय' शब्द कुष्मांड फल का हो द्योतक है। 


( २४ ] 
(३) सरीरा 


'सरीरा' शब्द कवोय से निष्पन्न पुलिंग वाले द्रव्य का 
दयोतक है। यदि यहां 'सरिराणि' शब्द का प्रयोग होता तो 
इसका पभ्रर्थ 'पक्षी शरीर पर भी करना पड़ता क्‍योंकि 
नपुंसक शरोर शब्द ही शरीर या मुरदे के भ्रर्थ में पाता है, 
किन्तु शास्त्राकार को वह भी भ्रभीष्ट नहीं था। श्रत: उसने 
यहां 'शरिराणि' का प्रयोग नही किया है । शास्त्रकार ने 
यहां पुलिग में 'शरोरा' शब्द का प्रयोग किया है भौर उसका 
प्रर्ण मुरब्बा या पाक ही है। पुलिग का प्रयोग होने के कारण 
ही इतना भ्र्थ भंद हो जाता है। पश्रागे क्‍भ्राने वाला पुलिग 
हब्द 'झन्नें' भी इस मत की पुष्टि करता है । 

दूसरी बात यह है कि मांस के लिये सीधे जाति-वाचक 
शब्द ही प्रयुक्त होते हैं; उनके साथ 'शरीर' शब्द नहीं 
लगाया जाता । “ “विपाकसत्र' ! में मांसाहार का वर्णन है 
मगर किसी जातिवाचक संज्ञा के साथ शरीर हाब्द का 
प्रयोग नहीं हुआ है । हां, वनस्पति के साथ 'काय' शब्द 
मिलता है। यथा-'वनस्पति-काय' जिसका भ्रर्थ है वनस्पति 
रूप, वनस्पति शरीर ऐसा । वास्तव में सरीरा शब्द वनस्पति 
के साथ उचित संगति पाता है। 


प्रस्तुत पाठ में कवोय के साथ जो सरीरा शब्द है वह 
यहां विशेष्य के रूप में ही है। इसलिये यह बात निष्िचत 
है कि यहां सरीरा शब्द का भर्थ मुरब्बा या पाक ही है । 
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तोसरी विचारणाय बात यह हैं कि 'कबोय सरीरा' के 
पूर्व 'दुवे' शब्द का प्रयोग कर उनकी संख्या. बताई गई है।. 
यदि मांस की झोर संकेत होता तो टुकड़ों का बोध करने वाले 
शब्द विद्यमान होने चाहिए थे किन्तु यहां टुकड़ों का कोई 
प्रसंग नहीं है। इस कारण मुरब्बे का बोध होना ही युक्ति 
संगत है। सारांश यह है कि यहां 'सरीरा' शब्ब मुरब्बे के 
लिये तथा 'दुवे कवोय सरीरा' शब्द 'दो कुष्मांड के मुरब्बे' के 
लिये ही लिखे गये हैं । 

(४) उबर "ाड्या 

'उवक्खडिया' शब्द पुलिग में है तथा संस्कार का सूक्‍्क है। 
उपासकू दशांग भोर तिपाड सूत्र ग्रादि जिनागमों में मांस 
के लिये “भज्जिये,, “तलिए" शब्दों का प्रयोग हुभा है, 
'उवकक्‍्खडिया' का नहीं । भगवती सूत्र में भी प्रद्मस्त 
भोजन के लिये ही “उवक्खडिया' शब्द प्रयोग में श्राया है । 
इसका भ्राशय यह है कि माँस के संस्कारों में 'उवक्खडिया' 
शब्द प्रयोग में नहीं प्राता । प्रस्तुत स्थान में जो 'उवक्‍्खाडढ?। 
का प्रयोग हुआ हे वह भी 'कवोय-सरीरा' के भ्र्थ करुष्माण्ड 
का पक होने का ही भ्रनुमोदन करता है । 

(४) नो भट्टो 

"नो भ्रट्ठो' शब्द निषेध के लिये है। रेवती श्राविका ने 
भगवान्‌ अद्वावीर के निमित्त कुष्मांड पाक बना कर रखा 
था, किन्तु 'निमित्तदोष/ लग जाने के कारण भगवान्‌ ने 
भ्री सिंद शुनि को उसे न लाने का निर्देश किया। जहां 


[ २६ ] 
'मिमिश्त-दोष' वाला प्राहार ग्रहण करना भी निषिद्ध है, वहां 
मांसा हार की बात मानना तो दुस्साहस ही है । 
(६) 'अन्ने' 

पन्ने शब्द 'कुक्कुड मंसए का सर्वनाम हे भ्रौर इसका 
ध्र्थ है पध्रन्य । 'प्रन्‍न्ने, 'कवोय-सरीरा' एवं “कुक्कुड मंसए' 
तीनों शब्द पुल्लिग में हैं । पुल्लिज् होने के कारुण वे वनस्पति 
विशेष के ही परिचायक हें, '“प्रन्ने शब्द से यही प्रमाणित 


होता है । 
(७) पारियासिए 

वारियासिए शब्द बिजौरा पाक का विशेषण हैँ । इसका 
प्र्थ होता है प्रधिक पुराना [ प्रधिक समय का ] 

एक दिन को बासी वस्तु के लिये 'पारियाति” शब्द 
का प्रयोग नहीं बल्कि 'पज्जुसिए' का प्रयोग होता है । ऐसी 
स्थिति में यदि यहां किसी भी प्रकार के मांस का उल्लेख 
होता तो यथानुकल “पज्जुसिये' शब्द का प्रयोग होना चाहिये 
था किन्तु यहाँ तो मांस का प्रसंग ही ठीक नहीं बेठता, क्‍यों 
कि बासी माँस तो रोग की वद्धि करता है भ्रौर इसको दाह 
रोग के निवारणार्थ ब्यवहार में लिया जाय यह बात मानी 
ही नहीं जा सकती | प्रत: 'पारियासिए' का विशेष्य मांस 
नहीं है यह निविवाद कहा जा सकता हैं । 

इस स्थान में 'प्रत्य' शब्द कं साथ 'उवक्खडिया' पश्रथवा 
“भज्जिए' क्षब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं। इस कारण वह वस्तु मांस 
नहीं है वरन्‌ लम्बे समय तक रहने वाली कोई बस्तु हे 
धर्यात्‌ एक प्रकार का पाक हैं । 


[२७ ] 


पृहत्कश्ण्स्‌त्र--में झभधिक काल तक टिकने वाले पदार्थ 
घी, तैल प्रादि-के सम्बन्ध में 'पारियास ९ का प्रयोग हुप्रा 
है । इस हिसाब से यहां पुराना [बिजोरा पाक] के श्र्थ में 


“वारियासिए' शब्द का प्रयोग सर्वथा उचित है भौर युक्ति 
युक्त भी । 


(८) मज्जञार 


मज्जार पदार्थों में शीतलता को भावना या पुट देने के 
लिये प्रयुक्त होने वालो वस्तु हैं | जिसका प्रभाव गर्मी 
(उष्णता, दाह) इत्यादि रोगों को शांत करने में उपयोगी हैं 
मज्जार का संस्कृत पर्याय 'मार्जार' होता है। मारजार भौर 


कि 


मार्जार से बने हुए कतिपय शब्दों का प्र भिन्‍न होता है । 
यथा--- 
मार्जार ८ प्रबव्भसह---बोयाण-हरितग-र ६६८६४ --तण- 
वत्थुल,-चोरग, “मंजार' पोई-चिल्लीया, एक प्रकार की 
वनस्पति, भाजी-[भगवती सूत्र शतक-२१] 
मार्जार - वत्युल, पोरग, “मज्जार” खेक्ल्/ए, 
पालक्का । एक प्रकार की वनस्पति ।. 
(पन्‍नवणा सूत्त पद १ हरित विभाग] 
मार्जार-विरालिका5भिधानो वनस्पति विशेष: । 
( मगवतो श० १५ टीका ) 


जिदारी हयम्‌ विदारी शीरबिदारी थ। 
भजयाजि जिया वृष्या वृक्षदस्ति विडालिका ॥ 


[ २८ ] 
बविडालिका -: एक प्रकार को झौषधि। . 
(-६८. बालक सत्र श्र०. ४उ० २ गा० १ ८) 
बिडालिका - एक प्रकार को प्रौषधि । 
( प्राचारंग सूत्र सू० ४५ पृ० ३४८ ) 
विडालिका - वृक्षप्णी 
--( क० स० श्रो हेमचन्द्र सूरि कत निघण्ट संग्रह 2 
विडालिका - स्त्री, ममि, कृष्मांडे, पेठा, भोंय कोला | 
-- वैद्यक शब्द सिन्धु ) 
विराली - एक तरह की बेल | 
--( पन्‍नवणा सृत्र वलली पद १ गा० ४४) 
बिडाली ८ स्त्री, भूमि, कुष्मांडे, पेठा, मुयकोला । 
--( शब्दाथ चिन्तामणि कोष ) 
मांजार - रक्‍त चित्रक | 
मार्जार - वायुविशेष । 
बिल्ली - वनस्पति विशेष । 
( पन्नवणा प० १ गा० १६-३७ ) 
मशर्शार--मार्जार: स्थात्‌ खटवांश-बिडालयो:, खट्टो वस्तु 
का० ल० थी हेमनचना सूरो छुत हेनी धनेकाय मान माला। 
वेखक हब्द सिल्यु लेन धने प्रकाज्ष बर्य-४४ अ० १२ प्‌ ४२७) 
बार्जार - इगुश्ां, तापस, तर मॉर्जार । इन्दुगी का पेड़ 
जिसके तेल में बिजोरा जंग हरडे बगेरह तले जाते हें । 
[--हेमी निभधष्टु संग्रह] 


[ २९ ] 
मार्जार -- बिडाल । 
मार्जारी, मार्जारिका, मार्जारांध मुख्या - कस्त्री । 


मार्जारगन्धा, मार्जार गन्धिका, एक प्रकार हरिण 
--[ श्री जैन सत्य प्रकाश व० ४ पभ्र० ७ क्र० ४३ | 


उपरोक्त शब्द भौर इनके भ्रथ से 'मार्जार की वनस्पति 
वर्ग में व्यापकता का पूर्ण परिचय मिल जाता है। 
प्रब यदि भगवान्‌ महावीर के दाहरोग के विषय में 
बिचार किया जाय तो यह स्वीकार करना होगा कि इस में 
बिडाल की तो कोई उपयोगिता हो नहीं है। इसके विपरीत 
मार्जार वनस्पति खटवाँश या तेल लाभदायक है। इस प्रकार 
उक्त रोग पर मार्जार वनस्पति खटांवश या तेल की भावना 
वाली भौषधि ही उपचार स्वरुप दी गई थो। क्‍योंकि 
दाह-रोगों में खटाई भ्रादि उपयोगी है । 
रोग में मार्जार नामक वायु विकार विद्यमान था। इस 
विकार की थशाँति के लिये जो संस्कार दिया जाय बहु 
'मर्जार कृत' कहलाता है, इस प्रकार यहां मार्जार का प्रर्थ वायु 
भी है। भगवती सूत्र के प्राचोन 43:3९ ने भी इस शब्द 
का भप्रर्थ बायु तथा वनस्पति ही लगाया है यथा-- 
3 पी दशक पद्ा८ ५ ७ 
कं जाके थी धमवदेजसूरि फुत भनयतो टीका प्च- ६९६१ 
[ शा० थी दानकणजर 'द कुत ज० टीका रच 
धर्वात्‌ मार्जार वायु को दवाने के लिये जो भौषध-संस्कार 
दिया जाय वह 'मार्जार कृत' माना जाता है शौर मर्जार, 


[३० ] 
प्र्धात्‌ (वदालिंक नामक वनस्पति, से जो संस्कार किया जाय 
वह भी “मार्जार कृत' माना जाता हे । 


इस सब व्याख्या का भ्राशय यह है कि यहाँ "मार्जार' 
शब्द वनस्पति का द्योतक है । 


(६) कढ़ए 

कडए शब्द पुल्लिंग है, संस्कार का सूचक है, 'मार्जार' शब्द 
से सम्बद्ध हे तथा 'मंसए' का विशेषण हैं। इसका संस्कृत 

पर्याय 'कृतक:' है । 
यदि यहाँ हडय, हुए, वहिए प्रादि शब्दों का प्रयोग होता 
तो इसका प्र (विडाल न से मारा हुआ' भी निकल सकता 
था परन्तु यहां 'कड़ए' का प्रयोग हुमा है जिसका भ्र्थ है 
'मारजार से वासित भावित प्रर्थात्‌ 'संस्कारित' । इसके प्रति- 
रिक्त विड़ाल कुकड़ा को मारकर छोड़ दे, ऐसी प्रस्पश्य 
तथा घृणित वस्तु को रेवती श्राविका उठाले तथा दाह रोग 
में उसका प्रयोग उचित मान लिया जाय यह सब मान्यताए 
झप्रसांगिक, वास्तविकता से दूर तथा कपोल-कल्पित जंचती 
है। भोर फिर 'मंसए' झौर 'कडए' का पुलिग प्रयोग भी 
'माँस' का पक्षपोषण नहीं करता तथा इस मान्यता को निरा- 

धार बना देता है । 
झ्ौषधि विज्ञान में संस्कारित वस्तुशों के लिये 'दधिकृत', 
'राजीकृत', 'माजा।९ -त' इत्यादि का प्रयोग होता है जिसका 
धर्च दही से सं रत, राई से संस्कारित तथा बिंडाल -। 
( भौषधि ) से संस्कारित होता है । तात्पयं यह है कि यहां 


(३१ ] 


'कडए' का प्रर्श 'संस्कारित' भोर 'मार्जार कड्छए' का भर्श 
मार्जार बनत्पति से संल्‍्कारित (भावना वाला) ठीक बैठता 


है । 


(१०) 'बुक्डुढ 
'कुक्कुड' एक प्रकार को खाद्य वनस्पति है जो कि बहुत 
दिनौं तक टिक सकती है। इसके सेवन से गर्मी, रक्तदोष, 
पित्तज्वर, प्रामातिसार झ्रादि रोग श्ञान्त होते हैं इसका 
संस्कृत पर्याय 'कुक्कुट' है। कुक्‍्कुट के कतिपय तदभव एाब्द 
तथा उनके भ्रर्थ उदाहरणार्थ हम नीचे प्रस्तुत करते हैं :- 
कुक्कुट --शीवारक: शितिवरो बितम्तु: कुक्कुट: शिति:। 


श्रीवारक, चतुष्ञ्ी- ( हैमी निधष्टु संग्रह ) 
फुक्कुटी--कुक्कुटी, पूरसी, रक्तकुलुमा, धुरशवल्लभी । 
पूरणी वनस्पति- ( हेमी निधषण्ट संग्रह ) 


कुश्कुट--शितिवार: सितिथर: स्वस्तिक: सुनियआ्लक: ॥२९॥ 
थीवारक: सूलिपत्र:, पर्णक: कुक्कुट: शिलरी । 
थाडू रीसहझ: पत्र ६सतुर्दत ईतीरित ॥३०॥ 
झाकों जलाबिन्ते देशे अतुण्यत्नीति चोच्यते। 
भर्थ:-चउपत्तिया-भाजी-वनस्पति । 
(भाव प्रकाश निधष्टू, शाकवर्ग शालिग्राम निधष्टु भूषण 


हाक वर्ग ) 
फुक्कुट--कुक्कुट: झात्मलियले---... [ पैक छत्द लिय ] 
कुक्कुट - विजौरा [ भगवती सूत्र टीका ] 


सधथुकुक्कुटी-- सी. आातुलुगवृक, बिजौरा, 
[ बैक लब्द लियु टोफा ] 


[३२ ] 


सत्यमामा भौर भामा-इनदोनों शब्दों का एक ही भरे 
है। इसी प्रकार मधुकुक्कुट झौर कुक्‍्कूट भी समानार्थ हैं। 
कक्‍्कूट - घास का उल्का, भाग की चिंगारी, शृद्र और 
निषादण की वर्णसंकर प्रजा । 
॥ -(जै० सल प्र० ब७ ४ ध्र० ७ कर० ४३ ) 
कृक्कूट - (१) कोब॑ंडे (२) क्रडु (३) साँवरी । इसके 
्रतिरिक्त कुक्‍क्कूट पादप, ककक्‍कट पादी, कुक्‍्कूट पुट, कक्‍्कूट 
पेरक, कुककूट मंजरी, कृबकूट मर्दका, कुक्‍कूट मस्तक, कबक्‌ट 
शिल, कुक्कूटा, कुक्‍कूटांड, कृककटा-भकक्‍्कटी, कृक्‍्कूटोरग 
ग्रादि वैच्चक शब्द हें । 
-( निषष्ट्‌ रत्नाकर, जे० स० प्र० क० ४३ ) 
कुंककुट - मुर्गा, वतकमुर्गा । 
उपरोक्त शब्दों से स्पष्ट है कि 'कुक्कुट' शब्द वनस्पति 
में वहु व्यापक है । 
वेदक ग्रन्थों में कुककुट वनस्पति यानि 'चउपत्तिया भाजी' 
तथा 'बिजौरा' के गुण दोष का वर्णन निम्न प्रकार हुआ है। 


(१) चउपत्तिया भाजी-- 


सुनियय्तो हिमो धाही, नोह दोष ब्रायापहों ॥३९१॥ 
धविदाही लथु: स्थाभुः कथायो रूख दोपनः ॥ 
दच्यो रु्यों ज्यरक्यात्तत., ->अब शप्रलत ॥३२४ 
भर्थात्‌ सुनिषण्ण शीतल, जिदाजनासंक, दाहशामक, 
सुपाच्य, दीपक धौर ज्वरश्ामक हे । 
“--(भावमिश्र कृत भावप्रकाश निषष्टु, शाक वर्ग ) 


[३२३ ] 


बारापत फल का गुण भी दाह नाझक, ज्यर नाह्क वे 
शीतल बताया है। 


चोय लिया भाजी दाह वाशक, ज्व रदरो, शीतल व मल 
दोधक है | 

खटाद--भाजीनां शाक दहो "“वाखीन खाटां कर- 
वानों रि्राजअ जाणी तो छे । एटले खटाशनी जग्याए 
दही लगा तो भाड़ाना रोगर्मा प्रत्यंत फायदा कारक 
छे । प्रावोी रोते प्रा चोजो प्रभु मह्वोर स्वामी 
ना रोगनी दृष्टिए उपयोगी छे । 

-[ महो ० काञ्नी विश्वनाथ प्रहलाद जी व्यास, साहित्या- 
चार्य, काव्य साहित्य विशारद, मीमांसा-आास्त्री, एल०ए०एम०७ 
लिखित शास्त्रीय खलासो, जेनधर्मं प्रकाश पु० ५४ ध० १२ 
पु० ४२०७ | 

(२) बिजोरा-- 

हथास कासा :रचिहरं तथ्लाध्य कण्हझोधनम्‌ ॥(१४८४ 

खब्यम्ल॑ दोपन हंस मातुलुज्ञमुवाहतम्‌ ॥ 

स्थक तिकता दुरा तस्य, बातकुमिकरापहा ॥१४९॥ 

स्वादु शीत मद स्मिर्यं, मांस -।: तापत्ताणत्‌ | 

श्षेप्य॑ झूलानिसलदि-" फाराजकनाशकण के?१०४ 

दीपन लघु संप्राहि, गृल्माक्षोप्न तु केसरम्‌ ॥ 

झूलानिलविवस्थेदू, सरतस्थोष बिस्कत १४९४ 

हस्जों जविश्येतल, मग्दे 5पग्नो करू भास्ते ॥ 
बिजोरा-तृष्णा शामक, कण्ठ शोधक, तथा दीपक है। 


[ शे४ ] 
बिजौरा का मांस ( गदा) शीतल, वायुहर तथा पित्तहर हैं । 
-- सुशरुत संहिता ) 
त्वकः तिक्तकटका स्मिर्या, भासुलुंगस्थ बातजित ॥। 
बहुरण मधुर मांस, बातपिसहर गुर ॥ 
बिजौरा का मांस ( गृदा )-पौष्टिक, मधुर, वासहर झौर 
पिसहर है । 


बोजपुरों भातुलुयो रचक: रूलप्रक: ॥ 
बीजपुरफल स्थाबु, रसे पम्ल दोपगं लघु ॥१३१॥ 
रस्तक्तिहर कब्ठड--जओोब्हा हृदव क्ोषयम ४ 
स्यास कासा अशर्जिहरं हुआ तब्स्वाहर स्मवम ॥१३२॥ 
बोजपबुरो पपरः ब्रोकतो जयरो मजुककंढो | 
मधककं टिका स्थाहो रोचनों होतला गुरु: ॥१३३। 
रस्तपित्त क्षय श्वास कास हिल्ला जमा 5पहा ॥११४।॥। 
विदयोरा--रक्तक्ति नाक्षक है, कण्ठ-जिन्हा-हृदय शोधक 
है, ध्वास कास तथा अरुचि का दप्तन करता है व तब्णाहर है । 
मध जिजयोस क्षीसरू तथा रक्‍्तपिस नाक्षक है । 
-(भाव प्रकाश्ष मिकण्ट फल वर्ग ) 
मुर्गे का मांस उच्णवीरय हे। वह दाह को बढ़ाने बशला है। 
-(युश्रुत श्रहिता ) 
उक्त बातों को दुष्टि में रख कर क्चकिर किया जाय तो 
यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ रोग निकरणार्क मुर्ग का 
प्रयोग युक्ति संगत नहीं है तथा स्थिति के सर्वजा भ्रतिकूल 


( बामृभट्ट ) 
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पड़ता है 'चउ पत्तिया भाजो' श्लौर बिजोरा' ही उपयोगी 
हैं। भ्रत: रेवती श्रविका के घर में जो 'कुक्कड़ मांसक' था 
बह बिजोरा-पाक के प्रतिरिक्त प्रन्य कुछ नहीं हो सकता । 
यथा-- 
भार्शारो अह्वाकका-र.. ज- झलज्‌--संस्कुतणनु-- भार्जार- 
छुतन्‌ । पषरे त्थतू: जार्धारों विडालशिकालजियानों बनस्यति विशेजः तेम 
छत भावित यत तत्‌ तथा कि तक्त्याह 'कुक्फुट भांसकं ओजपूरक 
कटाहूं द्याहराहिति निरक्शस्वात्‌ पत्तगं मोएति वाजक ऐीटरक जबिहोथ 
जुंडति सिफ्कके उपरिक्त सत्‌ तस्माववतारयतीत्यर्थ: । 
(प्रा० श्री प्रमयदेवसूरि कृत भगवती टीका १० ६६१) 
( प्रा० श्री दानशेखर सूरि कृत भ० टीका ) 
प्राशयय यह हें कि 'बिजौरा पाक को ही 'कक्‍्कटमॉसक' 
की संजा मिली हैं श्रौर यही (बिजौरा पाक ही) रेवती 
झाविका के वहां तैयार था । 
(११) मंसए 
'मंसए' शब्द बिजौरा से निष्पन्न, पुष्य्य८% द्रब्य का 
घोतक है। इसका संस्कृत पर्याय 'माँसक' होता है। मास 
मांसक और उसके तदमव शब्दों का श्रर्थ इस प्रकार है। 
मांस (नपुंसक लिग) गुदा, फलगर्म, फांक 
मांसक ( पुल्लिंग ) पाक, गदा 
मांस ( मुंसकलिम ) मांस, गर्म 
मांस फला (स्त्री सिम ) जटामांसी भूत जटा, बालछड़ 
वनस्पति । 
- भाव प्रकाश निषष्ट, कर्पुरादि बम इलो० ८९] 
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मास फल [स्त्रीलिंग] मांसामिव कोमल फल॑ यस्पा: | 
“फट, बेंगन, भाटा -|[शब्द स्तोम महानिधि], 
रक्त बीज,-मूंगफली-[ भाव प्रकाश पारिभाषक शब्द माला] 
इन भ्रथों से यह सिद्ध होता हैं कि मांस शब्द माँस का 
धोतक है तथा फल के गर्भ का भी चयोतक है किन्तु मांसक: 
दब्द से तो पाक का ही बोध होता है। भ्रौर यदि भगवान्‌ 
महावीर के दाह-ज्वर रोग के संदर्भ में इस शब्द पर विचार 
किया जाय तो भी माँस का ध्रर्थ पाक ही उचित बंठता है | 
देखिये - 
(१) स्थिर उच्णं गुर रक्तपिस्तजनक बातहरं छ मांस | 
सर्व मांस बातान- ल बध्यं । 
मुर्गे का मांस ऊष्ण वोय॑ है । पश्रतः: यहाँ मांस का प्रयोग 
सर्वेथा निषिद्ध हो माना जाता है| 
(२) प्राचीन समय में फलगर्भ और बीज के लिये 
क्रमशः: मांस भौर पअ्रस्थि का प्रयोग किया जाता था। 
जिनागमों तथा बंद्यक ग्रंथों से इस कथन के सम्बन्ध में प्रनेक 
उद्धरण उपलब्ध हो सकते हैं जैसे- 
बिएटं स--अंसकडाह एपाई हवस्ति एवं जोबस्स ॥६ शा 
टीका--'बन्स समंसकडाहँ लि---सशर्मात सभिरं तथा कटाह एतानि 
जीरिय एफस्यथ जीवस्थ भयस्ति-- 'रूजाचात्नक्ान एतानि ्रीरिक 
भबम्तीत्यर्थ: । 
-(श्री पन्‍नावणा सूत्र पद १सू० २१५ प० ३६-३७ ) 
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से किले रक्‍ला ? रक्‍खा दुबिहा पत्मता, त॑ जहा-एगद्टिवा य 
बहुबोयगाय से कि ते एगद्टिया ? एगद्टिया धरेगविहा पतन्चत्ता, त॑ं जहा - 
निय॑ व जंबु कोस4ं, साल प्रकोल पीलु सेल य । 
सल्खह मोयह मालुय, बउल पलासे करंजे य ॥१२।। 
पुसंजोबय ४रिट्रं, बिभेलए हरिडए य भिल्‍लाए । 
उ बेभरिया लोरिएि, बोधब्बे घाथह पियाले |।१३।। 
पुष्य निय करज, सुण्हा तह सोसवा य झ्रतरे ये । 
पुणताम राग रकक्‍्ले, सिरिवष्णी तहा धसोगे ये | १४ 
लेयाबणणे तहप्पपारा । एएसि ण॑ म्‌ला वि प्रसंलिज्ज जीबिया, 
कंदा वि लंघा वि तरा विसातनावतरिपदाता वि, पत्ता पतले उजीबिया, 
पुष्का ध्रणंगजोविया, फला एगट्टिया || से सं एगट्टिया ॥ 
(पन्‍नवणा सू० पद० १ सू० २३ १० ३१, 
जोवाभिगम सूत्र, प्रति १ सूत्र २० पृ० २६) 
“स्वक' तिक्ता बूजरा तस्प बातकालकफ़ाष, | 
स्वाबु शीत गुरु स्निम्ध “मांस” घारतपिसजित ।। 
(सुश्रुत संहिता ) 
'स्वक' तिकतकटुका स्निम्या मातुल्‌ गस्‍्य बातजित । 
बहरत मधर “मांस” बातपित्त---.हर गुरु ।॥। 
(सुश्र॒त संहिता ) 
पलना स्थिमती सूदमा कथिता मॉसला मता ||८।। 

(भाव प्रकाश निधष्ट्‌ .र्तिक्याद वर्ग) 
मांस फल - बेंगन ( शब्द स्तोम महानिधि ) 
इस प्रकार मांस का श्रर्थ गदा भी होता है । 
नपुंसक लिग वाला 'मांस' शब्द ही 'मांस वाचक है। किन्तु 

पुलिंग शब्द मांस वाचक नहीं है। यहाँ तो माँस शब्द पुल्लिग में 


[ ३८ | 
है । कोई पंडितंमन्य भाषा क्षास्त्री भ्रमित तथा धुरिपूर्ण श्र्थ न 
कर बेटे, ऐसी सम्भावना की ही ब्ावत्ति रोकने के लिये यहां 
स्पच्टत: पुल्लिन का प्रभोग किया गया है। इस पर भी कोई 
यहां इस शब्द का प्रर्थ मांस से लगाये तो इसकों मनमानी 
ही कहा जायगा । तथ्य यह है कि पुल्लिग होने के कारण 
यहां 'माँस का प्रर्थ माँस नहीं, बल्कि 'पाक है। भगवती 
सूत्र के प्राचोन चर्णोंकार व टीकाकारों ने भी 'कुककूट मांसक 
बीज पुरक॑ कटाहं' लिखकर “मांस का भ्र्थ 'पाक' होने की 
पुष्टि की है । 
अध्याय तीसरा 

पिछले दो भ्रध्यायों में हमने काल परिस्थिति, प्रर्थ पद्धति 
तथा प्रौषध विज्ञान को प्राधार मान कर ८छालछऋद पाठ 
की विशाद व्याख्या की है। हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं यदि इन विचार बिन्दुओं की स्थापना किबे बिना हम 
किसी पाठ का भ्रर्थ लगा ले तो उस में भप्रशुद्धि रह जाने की 
सम्भावना है। ऐशी ही भ्रशुद्धि भगक्ती सूत्र में उल्लिखित 
अगवान्‌ महावोर द्वारा रुग्णावस्था में प्रौषध-मिक्षा सम्बन्धित 
पाठ का भ्र्थ करते समय हो गई है । हम पाठ झौर उसका 
ठीक धर्थ नीचे दे रहे हैं :- 

तस्थर् रेबठी फसद्दावशलिए मय अड्डाए दुरे कबोय- 
सरीरा उनजुं|ंदुरं, तेहिं नो भरठो। अत्थि से भन्‍्ने 
पारर्य--... सब्यार कहढुए छुक्झुडइबंसर ठबाइरादि 
दफय॑ जटदो । 
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ध्रथं-गाथापति को पत्नों रेवती ने वहां मेरे तिभित्त 
दो कष्माइ्पाक बना कर रखे हैं। वह काम क॑ नहीं है । 
किन्तु उसके वहां दूसरा विशेष पुराना झौर विराली वनस्पति 
की भावना वाला बिजौरे का पाक है। उसे ले न्वाभो वह 
काम का है । 

ऊपर के पाठ में प्राणीवाचक प्रोषषि के स्वरूप को व्याख्या 
की गई है। एक पाठ बिक्षष पर ही बहू निर्धारित बिचार- 
बिन्दु लाग होते हो, ऐसी बात नहीं है । ऐसे कई उद्धरण 
उदाहणाथ्थ प्रस्पृत किये जा सकते हे कि जहां प्राणीवाचक एाब्द 
प्रोषधि-स्वरूप प्रयक्‍्त हुए हे भोर यदि उनका भ्रथं उपरो तौर 
(+८० ५४७८) पर किया जाय तो हास्यास्पद तथा भ्रमात्मक 
(+॥5 . 080॥॥ (९) हो जायगा । यथा- 


ब्रह्मा चक्रपार्शि इसुम्शररिपृ वष्थव पेशमित्वा 
सु रेणाज्येन सम्पक समघुतमछुना लेपयत ठां शिलां थ 
लिप्ता क्लिखा समस्ताद भवति यदि श्िला प्राषिता चेकराग्र 
जानंया: तत्र गर्मे फ़्श्षिपतिरथवा वृश्चिक वाथ गोधा।३२। 
ग्रनन्तशवनम्‌ संस्कृत ग्रन्यावली का ग्रंथांक ७५ त्रिवेन्द्रम का 
कुमार मुनि कृत शिल्परत्न मा० १ प्र० १४ इलो० ३२ । 


8फएऐए (० परा€ 340०६ 0. पा€ 680९ ० (0ए९०लशा- 
चाशा 38780 शाए्रा280४0ा फल॑रपशा4"प. 

उक्त इलोक कुमार मुनि के शिल्परत्नग्रंथ में भ्राया है भौर 
इसमें उन्होंने विचित्र शब्दों से जीव-विज्ञान बताया है। इस 
इलोक का प्रर्भ करते समय बड़े से बड़ा शास्त्रपा <* त भी विचार 


[४० ] 
में पड़ जायेगा तथा बड़े से बड़ा न्यायालय भी इस पर निर्णय 
देता हुप्मा 'किकर्तव्यविमद' हो जायगा क्‍योंकि स्थल बृद्धि वाला 
तो व्यक्ति तत्काल इस का भ्रर्श “ब्राह्मण, कृष्ण, कामदेव 
व विष्णु को पीसकर' इत्यादि ही करेगा । परन्तु जीव-विज्ञान 
व निंधष्ट्‌ भ्रादि शास्त्रों का भ्राधार लेकर इसका वास्तविक 
ध्र्थ किया जा सकता है । 
इस प्रकार हमारी व्याख्या के प्रकाश में यह निःसंकोच 
कहा जा सकता कि भगवान महावीर ने झ्लौषधि-स्वरूप मांसा- 
हार का प्रयोग नही किया । उन्होंने बिजौरा-पाक का सेवन 
किया था जिससे उनका रोगदाह शांत हुप्ना । 
यो विश्व बेद वित्त जनन जलभिये भंगिन पारवृश्वा । 
पोब दर ६दिर उं दचमम तप लिष्य लक यदीयम || 
ले बदे साधधन्तध सकल गरानिधि ध्वस्त दोषहिषं त। 
धुष्य॑था बडदुतान झतरलभिलय केश्य था छिवं था ।॥। 
( कलिकाल सर्वज्ञ प्राचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि ) 


॥ जयउठ जिशिद बर सासखय- ॥ 


